-: श्रीहरिश्शरणम्‌ :- 
कथाव्यासपीठाधिकारविमर्श 
श्रीरामजन्मभूमिशिलापूजनाचार्य पण्डित गड्राधर पाठक 

विष्रोष ज्ञातव्य- यह निबन्ध विक्रमसंवत्‌ २,०७७ के भाद्रपद में लिखा गया 
था। इस संवरद्धितस्वरूप का श्रेय दस-पाँच विरक्तशिरोमणियों को है। आपने खुली 
घोषणा कर रखी हैं कि 'भागवतकथा कहने का अधिकार केवल विरक्त वैष्णवों 
को है।' आपने यह भी घोषित किया 'एतेन गृहस्थानां कथाधिकारो निरस्तः” इससे 
गृहस्थों का कथाधिकार निरस्त हो जाता है। आपने यह भी घोषित किया कि 
“त्रिपुण्ड्धारियों को रामायण-भागवतादिकथा कहने का कोई अधिकार नहीं है।' 
बच्धो! जब मैंने उक्त शिरोमणियों का शास्त्रीय युक्ति-प्रमाणों से निशकरण किया 
तो कोई समाधान न मिलने के कारण एक विरक्त महाराजजी ने कह दिया कि 
“वह तो चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए प्रौढिवाद था।' ठीक है, आपत्ति नहीं... 

सनातनियो! यह शोधप्रबन्ध प्रतिक्रियात्मक है। नहीं चाहने पर भी यथोचित बातें 
कहनी ही पड़ती हैं। मैं प्रबुद्धों से आग्रह करता हूँ कि आप पूरा पढ़-समझ कर मेरे 
सभी बिन्दुओं का खण्डन या समालोचन करें, जिससे शोष सामग्रियाँ भी प्रकट हो 
जाये। मेरा कोई दुराग्रह नहीं, विमर्शपूर्वक आपके सद्विचारों का सम्मान करने में 
आनन्दानुभूति होगी। पुरातनकाल से प्राप्त ब्राह्मणों की आरक्षितवृत्ति के बौद्धिक एवं 
कार्मिक अपहरण से उत्पन्न हत्पीड़ा ही इसमें प्रकट हुई है। शास्त्रसमालोचनविरहित 
किन्हीं महानुभाव को मेरे गवेषण से क्षोभ हो तो वे इसे भी चर्चा को आगे बढ़ाने 
वाला 'प्रौढिवाद' ही समझेंगे। आप विद्वज्जन खण्डन करेंगे तो निबन्ध की प्रौढ़ता 
बढ़ेगी और मुझे प्रसन्नता होगी। मुझे महाराजों की कथा से कोई द्रोह नहीं है, 
अच्छी भी लगती है; परन्तु परप्पराद्रोहियों के प्रलापों का निराकरण न करना 
परम्परा के प्रति निश्चय ही अपराध होगा। इसी भावना से लेखनी सक्रिय हो उठी। 

यह कहाँ का केसा न्याय है- जो ब्राह्मण वेद-धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न किये 
अपने पुत्रों को विरक्तबाबा न बनाना चाहें वे उन्हें रामायण-भागवतादि न पढ़ाएँ? 
यह सनातन परम्परा के साथ घोर अन्याय है! आप मश्ञ से ब्राह्मणों की विगर्हणा 
तो करते ही हैं; परन्तु आप थोड़ा भी विचार नहीं कर सकते कि ब्राह्मणों ने बच्चों 
को वेद-शास्त्र पढ़ाना क्‍यों छोड़ दिया? बच्चों ने पढ़ना क्‍यों छोड़ दिया? क्योंकि 
ब्राह्मणों से मन्दिर छिन गया, पुजारीपद छिन गया, कथा छिन गई, आपकी कृपा 
से कर्मकाण्ड मर गया, आप मृतक का श्राद्धकर्म छुड़ा कर 'सद्यो भागवतान्मुक्ति:! 
अपनी कथा से सद्योमुक्ति का सदावर्त्त बाँठते फिरते हैं और अब तो यति-विरागी 
लोग यजमान बनाकर यज्ञपूजानुष्ठान भी कराने लगे हैं, सही नहीं! भगवन्‌! आप 
छोटे-छोटे भविष्णु बच्चों को बाबा बनाना एकदम बन्द कर दें। ऋणत्रयविमुक्त्यर्थ 
और धर्म-शास्त्ररक्षार्थ उन्हें वेदशास्त्रज्ञ बनाने की भरसक व्यवस्था करें। 


सवाचारलाख वर्षों के बाद भगवान्‌ कल्कि के सुखद अवतार हेतु ब्राह्मणवंश 
का संवर्द्धन होने दें। गृहस्थ के घर में जन्मे राम-कृष्ण ही आपके और संसार के 
काम आएँगे। ब्राह्मणों का धर्म है कि वे वेदादिशास्त्रों की रक्षा एवं देवर्षिपितरों 
की तुष्टि के लिए सनन्‍्तान उत्पन्न करें। वह सन्‍्तान किसी सात्त्विक सवर्णा सुलक्षणा 
का वरण कर श्रौतस्मात्ताग्नियों का समर्चन करे। मनुस्मृत्यादि में ब्राह्मणों के लिए 
निर्देश है कि ब्राह्मण प्रजोत्पादन के विना बाबा न बने-'अनधीत्य ह्विजो वेदाननुत्पाद्य 
तथा सुतान्‌। अनिष्ट्वा चेव यज्जैशच मोक्षमिच्छन्त्रजत्यध:॥॥ अधीत्य विधिवद्वेदान्‌ 
पुत्रांशचोत्पाद्य धर्मत:। इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत्‌॥। प्राजापत्यां 
निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणम्‌। आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मण: प्रव्नजेद्ग्रहात्‌॥ वनेषु च 
विह॒त्यैवं तृतीयं भागमायुष:। चतुर्थमायुषों भागं त्यक्त्वा सड्भान्परित्रजेत्‌॥ इत्यादि... 

ब्रह्मचर्यावस्था में भी अत्युत्कट वैराग्य प्रकट हो जाय तो वैकल्पिक परिव्रजन 
करे; परन्तु आज के मोहमय वैराग्य में यह बहुत सम्भव नहीं। अपवाद छोड़ 
संसारसुखेच्छया वेषान्तर का आश्रय लेना दुःखद है! आप वेद-धर्म-संस्कृति और 
ब्राह्मणवंश की संरक्षा करें, भविष्य में भी सबका सुमड्भल होगा। 

बच्धो! श्रीमच्छड्डूरभगवत्याद ने अपने मठानुशासन में “निग्रहाहों मनीषिणाम्‌' 
लिखकर धर्मसंस्कृतिरक्षार्थ गहस्थमनीषियों को भी यथोचित विचार देने का 
समधिकार दिया है। पुनः स्वामिसमुदाय कभी कुछ भी लिखने-बोलने में पूर्णस्वतन्त्र 
रहते हैं तो मेरे शास्त्रविचारों का भी समवलोकन कर विद्लुब्ध हुए विना समर्थन या 
शिष्टनिराकरण करने का अनुग्रह करें। इससे केवल मुझे ही नहीं; सनातनपरम्परा 
को लाभ मिलेगा। आपने सनातनसंस्कृति की निष्कपटरक्षा के लिए महात्मवेष 
धारण किया है, आपके संकल्प ने लक्षाब्दियों से इसे बचाने में यथोचित सहयोग 
भी किया है; आप अभी भी सक्रिय रहें। आपके सत्संकल्प से राष्ट्र और विश्व का 
मड्ुल होगा। तथापि प्रसन्नाप्रसन्न होनेवाले महानुभावों को सादर प्रणाम... 


कथाव्यासपीठाधिकारविमर्श 
पवित्र कथाव्यासपीठ हमारी सनातनमर्यादा को पल्‍लवित, पुष्पित एवं फलीभूत 
करने का सशक्त सात्त्विक साधन है, जो इस समय अत्यन्त संक्रमण को प्राप्त हो 
चुका है। आनुष्ठानिक सांकल्पिक कथाव्यास के रूप में व्यासपीठ पर बैठने के 
अधिकारी वेद-धर्मशास्त्रादिनिष्ठ भगवद्धक्त सदाचारवान्‌ गृहस्थ ब्राह्मण ही होते हैं। 
एतदर्थ शास्त्रप्रमाणचिन्तन बहुत आवश्यक है। 
सर्वप्रथम पद्ममहापुराणीय श्रीमद्धागवतमाहात्म्य ६।२० के प्रसिद्ध प्रकरण पर 
यथोचित विमर्श आवश्यक है; इसी के असदर्थ ने व्यर्थ वितण्डा फेला रखा है- 
विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृत्‌। 
दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्यो5तिनि:स्पृह:॥ 


विरक्त:- श्रीभागवतमाहात्म्यसन्दोहाद्यमुसार यहाँ के विरक्त का तात्पर्य किन्‍्हीं 
सम्प्रदायविशेष से न होकर धनाद्यभिलाषशून्य भगवदीय सत्पात्र गृहस्थ से है- 
“विरक्तो धनाद्यभिलाषशून्य:” जो “नान्या स्पृहा' सांसारिक दुष्प्रपल्नों से विरहित हो 
भगवत्गपेम में अनुरक्त रहें, उन्हीं निस्स्पृह ब्राह्मण को विरक्त कहा गया है और 
श्रीभागवत ११॥३।४८ वंशीधरी में उद्धृत पादावचन के अनुसार वे विरक्त 
वेदादिसम्पन्न क्रोधलोभविवर्जित विष्णुभक्त विमत्सर ब्राह्मण हैं- आचायो वेदसम्पन्नो 
विष्णुभक्तो विमत्सर:। ब्राह्मणो वीतरागएच क्रोधलोभविवर्जित:॥ श्रीमद्धागवत 
१०।॥८ ०।६ में गृहस्थब्राह्मण सुदामा को विरक्त कहा गया है- कृष्णस्थासीत्‌ सखा 
कश्चिदब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम:।विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तान्मा जितेद्धिय:॥ स्कन्दपुराण 
में ऋषियों ने वेष्णवशिरोमणि महाभागवत कूटुम्बवान्‌ भगवान्‌ शिव को विरक्त 
महात्मा कहा है- कि कृतं हि त्वया शम्भो विरक्तेन महात्मना।' बृहन्नारदपुराण 
१३।८०।२३३ 'केचिद्विरक्ते गृहगे' में स्पष्ट ही 'विरक्तगृहस्थ' का उल्लेख है। 

पादाभागवतमाहात्म्य ३।१९ 'वेष्णवाश्च विरक्ताएच न्यासिनो ब्रह्मचारिण:' के 
सन्दोहभाष्य में चारों का पार्थक्य विचारणीय है- “इदानीं श्रोतृणामासनप्रकारमाह- 
वैष्णवा इति। वैष्णवा विष्णूपासका:, च पुनः विरक्ता वीतरागा:, च पुनः नन्‍्यासिनः 
संन्यासिन:, ब्रह्मचारिणो5पि मुख्यभागे सर्वांग्रे स्थिता निषणणा:” यानी सबसे आगे 
श्रौतस्मारत्तकर्मनिष्ठ विष्णूपासक गृहस्थ ब्राह्मण, उनके पीछे गृहस्थेतर विरक्‍्त, उनके 
पीछे संन्यासी (वैष्णवमाहात्म्यात्‌ अभ्यहितत्वेन वैष्णव पहले लिखा है) और उनके 
पीछे ब्रह्मचारियों के लिए आसन बिछाये। इस एलोक में विरक्त, संन्यासी और 
ब्रह्मचारी का स्वतन्त्र उल्लेख होने से यहाँ के 'वेष्णवा:' पद से गृहस्थ ब्राह्मण ही 
सिद्ध होते है। पुनः कथाश्रवण में सभी वर्णों के श्रोता हो सकते हैं और महाभारत 
के अनुसार “श्रावयेच्चतुरो वर्णान्कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः' किन्हीं ब्राह्मण को आगे बैठा 
कर चारों वर्णों को पुराणकथा सुनाने का विधान है। इससे भी यहाँ के “वेष्णवा:' 
पद से गृहस्थ ब्राह्मण सिद्ध होते हैं। श्रीरामरहस्योपनिषदादि में भी “विरक्तानां' 
और “यतीनां' का पार्थक्य चिन्तनीय है- मुमूक्षूणां विरक्‍्तानां तथा चाश्रमवासिनाम्‌। 
प्रणवत्वात्सदा ध्येयो यतीनां च विशेषत:॥ इत्यादि... 

श्रीमद्भागवत७। १९४।५ में देहगेहादिमोहविरहित गृहस्थ को विरक्‍्त कहा गया है- 
यावदर्थमुपासीनो देहे गेहे च पण्डित:। विरक्तो रक्तवत्तत्र नुलोके नरतां न्यसेत्‌॥ 
श्रीमद्भगवद्गीता ५॥२ के जयती्थीय में लिखा है- 'यो द्वेषादिवर्जितो ग़ृही सो5पि 
संन्यासी ज्ञातव्य:' द्वेषादिविवर्जित गृहस्थ को भी संन्यासी ही जानना चाहिए। 
अष्टावक्रगीता में 'विरक्तो विषयद्वेष्य रागी विषयलोलुप:' विषयद्वेष्ण को विरक्त 
और विषयलोलुप को रागी कहा गया है। केवल मठाधीशों को विरक्त कहना सही 
नहीं। पुराणों में महाविरक्त गृहस्थों के समाख्यान भरे पड़े हैं। 


इत्यादि प्रमाणों से वीतमत्सर वीतराग निर्लोभी विष्णुभक्त गृहस्थ ब्राह्मण का 
ही कथाव्यासपीठाधिकारित्व, दीक्षागुरुततव और आचार्यत्व सिद्ध होता है। योगसूत्र 
“वीतरागविषयं वा चित्तम्‌” में भाष्यकारों ने 'वीतरागः परित्यक्तविषयाभिलाष:' या 
“मनसः स्थितिनिबश्धनम्‌' ही लिखा है। ऐसे वीतरागी-विरक्त गृहस्थ भी होते ही 
हैं। योगवासिष्ठ ५।५३।४८ में भी ऐसे ही “मनसा वीतरागेण स्वयं स्वस्थेन भूयते' 
लिखा है। सहस्रनामावलियों में गृहस्थशिरोमणि भगवान्‌ श्रीराम-कृष्णादि भी 
वीतराग-विरक्त हैं। ताप्रपणीमाहात्म्य में महर्षि अगस्त्य भी वीतरागी हैं- “नमः 
परमकल्याणनिधये वीतरागिणे। लोपामुद्रासमेताय कुम्भोद्धृूताय योगिने।।' आदि... 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रीमद्धगवद्गीता 'वेराग्येण च गृह्मते', इच्द्रियार्थषु वेराग्यम्‌', 
“'वैराग्यं समुपाश्रित:' में भी यही कहा है। पुनः कई अतप्ततनु प्रजावान्‌ वेष्णवकुल 
ही बाबाप्रलाप वाले 'विरक्तो वेष्णवो' नहीं हैं, कया उन्हें भागवतकथा कहने का 
कोई अधिकार नहीं? अतः 'विरक्तो वेष्णवो' के व्यापकार्थ का चिन्तन आवश्यक 
है; अन्यथा एतादृश असदर्थ से कई वेष्णवकुल ही भागवतकथाधिकार से विरहित 
हो जाएँगे। अत:- जे गावहिं यह चरित सँभारे। तेइ एहि ताल चतुर रखवारे॥ ... 

वैष्णव:- यहाँ श्रौतस्मात्तकर्मनिष्ठ गृहस्थब्राह्मणों को वैष्णव कहा है। तद्यथा- 
'ब्राह्मणा वैष्णवा मुख्या यतो विष्णुमुखोद्धवा:। विप्रैः कृता वैष्णवास्तु त्रयो वर्णा 
भवन्ति हि॥ विप्रो5त्र वैष्णवो ग्राह्मो यश्च विष्णोरुपासक:।वैदिकेन विधानेन दयालुः 
समदर्शन:।॥ भेदं न कुरुते यस्तु दुर्गाविष्णुशिवादिषु। ब्रह्मत्वनेनेव जानाति वैष्णव: 
स परो मतः॥ अवैष्णवमुखाद्ाथा न श्रोतव्या कदाचन । शुकशास्त्रं विशेषण न 
श्रोतव्यमवैष्णवात्‌॥।' शुकशास्त्र की कथा विष्णुभक्त वैष्णव के मुख से सुननी 
चाहिए। और स्यापूत, वेद-धर्मशास्त्रज्ञ, दयालु, समदशशी ब्राह्मण ही शास्त्रोक्‍्त 
वैष्णव हैं। जो दुर्गा, विष्णु, शिवादि में भेद नहीं करते हुए सबमें ब्रह्मब॒ुद्धि रखे; 
उन्हीं को परमवैष्णव कहा गया है (भागवत११।३।४८ की वशीधरी में पाद्यवचन)। 
ऐसे अद्रोहमतिलक्षण स्मार्त्तवेष्णवों में घटित होते हैं। 

एतदतिरिक्त विभिन्न सम्प्रदायों के विविधविध तुलसीकाष्ठकण्ठी और ऊर्ध्वप॒ण्ड्री 
तप्ततनुमात्र को ही वैष्णव माना जाय तो '“वैष्णवानां यथा शम्भु:” (श्रीमद्धागवत 
१२।१३।१६) “वेण्णावों में श्रेष्ठ भगवान्‌ शिव हैं”! की गति अवरुद्ध हो जायगी। 
वैष्णवाग्रगण्य भगवान्‌ शिव सदैव भस्मत्रिपुण्ड़र और रुद्राक्ष धारण करते हैं। 

शास्त्रों में श्रौतस्मात्तब्राह्यणों के लिए भी ऊर्ध्वपुण्ड्र और तुलसीपत्रमालाधारण 
का विधान है। पुनः वैष्णव का संकुचित अर्थ करने से श्रीमन्नारायणावतार भगवान्‌ 
वेदव्यास का “वैष्णवानां यथा शम्भु:' लिखना व्यर्थ हो जायगा। ब्रह्मवेवर्तपुराण 
ब्रह्मखण्ड १०।४ के अनुसार “व्यासपुत्र: शिवांशश्च शुकश्च ज्ञानिनां वरः' 
शिवावतार भगवान्‌ शुक भी श्रीमद्धागवत के अनधिकारी सिद्ध हो जाएँगे। आदि. 


शुकरहस्योपनिषत्‌ के अनुसार श्रीशुकदेवजी के उपनयनसंस्कार में भगवान्‌ शिव 
ने श्रीशुक को प्रणवमन्त्र की दीक्षा दी थी। श्रीमद्धागवत, श्रीविष्णुपुराण और गीता 
के सम्मान्य टीकाकार श्रीधरस्वामी भी भस्मत्रिपुण्ड-रुद्राक्षधारी शाड्भर मतानुयायी 
महात्मा थे, वे भी श्रीमद्धागवत के अनधिकारी सिद्ध हो जाएँगे। अतः व्यामोह का 
परित्याग करके ही शास्त्रों का निएछल स्वारस्य प्रकट करना चाहिए। 

पूर्वोक्‍्त 'ब्राह्मणा वैष्णवा मुख्या:” के अनुसार स्वधर्मनिष्ठ ब्राह्मण वैष्णव हें; 
जो सश्यादि नित्य, नेमित्तिक, काम्यकर्मों में 'पुण्डरीकाक्ष: पुनातु' भगवान्‌ 
पुण्डरीकाक्ष का और आचमनों में केशवादि नामों का सुस्मरण करते हैं। भगवान्‌ 
श्रीविष्णु का तीन बार स्मरण किये विना संकल्प प्रारम्भ नहीं होता। 

पुनश्च द्विजमात्र के लिए भगवती गायत्री की आराधना नित्य है और 
श्रीविष्णुसंहितादि में “गायत्री वैष्णवी ज्ञेया” गायत्री को वैष्णवी कहा गया है। 
वैष्णवी महाशक्ति भगवती गायत्री के समुपासक ब्राह्मण सुतरां वैष्णव भी सिद्ध 
होते हैं। गायत्री में सवितृमण्डलमध्यवती सरसिजासनसन्निविष्ट भगवान्‌ श्रीमन्नारायण 
के ध्यान से गायत्री और गायत्रीजापक द्विजों की वैष्णवता में कोई बाधा नहीं। 
श्रीमद्देवीभागवत ११॥२१६ के अनुसार 'सर्वे शाक्ता द्विजा: प्रोक्ता न शैवा न च 
वैष्णवा:। आदिशक्तिमुपासन्ते गायत्रीं वेदमातरम्‌॥' से ट्विजमात्र की शाक्तता सिद्ध 
होते हुए भी उपर्युक्त एवम्‌ अन्य प्रमाणान्तर से पञ्ञदेवोपासक श्रौतस्मार्तजन शैव, 
सौर, वेष्णव और गाणपत्य भी सिद्ध होते हैं। 

श्रीदुर्गासप्तशती में शाक्तादि की समुपास्यथा आद्याशक्ति भगवती को “त्वं 
वेष्णवी' कहा गया है। अतः शास्त्रसिद्ध श्रोतस्मार्त्त ब्राह्यणों को वैष्णव बनने के 
लिए पृथक्‌ से किसी उपक्रमविशेष की आवश्यकता नहीं। गायत्रीदीक्षा से ब्राह्मणों 
की वैष्णवता सिद्ध होती है और विविधवचनानुसार अन्य तीन वर्णवाले ब्राह्मण से 
वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करने पर वैष्णव बनते हैं। यद्यपि गायत्रीग्रहण से त्रेवर्णिक 
द्विजों का वैष्णवत्व प्राप्त होता है, परन्तु 'ब्राह्मणा वैष्णवा मुख्या:' के पृथक्कथन 
से ब्राह्मण का ही वैष्णवत्व उक्त है, अन्य तीन वर्णवाले ब्राह्मण से वैष्णवी दीक्षा 
लेने पर वैष्णव होते हैं। यूँ तो 'पुरुष एवं इदं सर्वम्‌” विष्णु से सृष्ट जगन्मात्र ही 
वैष्णव है। गायत्रीयाजी स्मार्तजनन सकल देवर्षिपितरों की साधना, आराधना के 
शास्त्रसिद्ध निःसन्दिग्ध अधिकारी होते हैं। श्रीभगवान्‌ ने श्रुतिस्पृतिधर्मनिष्ठ सत्पात्र 
को वैष्णव के रूप में स्वीकार किया है- श्रुतिस्पृती ममैवाज्ञे यस्त उल्लड्ड्द्य वर्तते। 
आज्ञोच्छेदी मम द्रोही मद्धोडपि न वैष्णव:॥ श्रीभगवान्‌ ने यहाँ सम्प्रदायविशेष का 
नाम नहीं लिया, श्रुतिस्मृति के आज्ञापालक को सच्चा वैष्णव माना है। पुनः 
भगवान्‌ व्यास कहते हैं-/न चलति निजवर्णधर्मतो सममतिरात्मसुहद्विपक्षपक्षे। न हरति 


न च हन्ति किश्चिदुच्चे: सितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम्‌॥' श्रीविष्णुमहापुराणादि में. 


अपने वर्णधर्म से विचलित न होनेवाले स्वच्छहदय श्रद्धालु ही वैष्णव कहलाने 
के अधिकारी हैं। ऐसी भगवद्धोषणा से “जात पात पूछे नहि कोई' गानेवाले वैष्णव 
महाराज ही अवैष्णव सिद्ध हो जाएँगे। भगवत्कृपा सर्वत्र समानरूप से विद्यमान है, 
उसे अभिव्यक्तमात्र करना है और वह अभिव्यक्ति श्रुतिस्पृत्युक्त भगवदाज्ञापालन 
एवं भगवत्समर्पणभाव से होती है। 

श्रीमद्भागवतमाहात्म्य 'विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे' को स्वामीश्री 
अखण्डानन्दजी सरस्वती ने अपने प्रश्नोत्तररक किसी साहित्य में अर्वाचीन माना 
है; तथापि इसका इतना ही तात्पर्य है कि अमुकामुक यज्ञों में अधिकारप्राप्ति के 
लिए. जैसे तत्तदुक्त याज्ञिकी दीक्षा अनिवार्य है वैसे ही श्रीमद्भधागवतकथन या 
श्रवणरूप यज्ञ में वेष्णवी निष्ठा का संकल्प लेना चाहिए। श्रीशिवपुराण के 
कथन-श्रवण में ज्ैवी निष्ठा और देवीमाहात्म्य के कथन-श्रवण में देवीमयी निष्ठा 
से पूर्ण होना चाहिए। श्रौतग्रश्थों में यज्ञीयदीक्षा के प्रचुर प्रकरण हें। 

मनुस्मति २।१६९ में यज्ञीयदीक्षा का वर्णन है- द्विजानां तत्र तत्राधिकास्श्रुते: 
ह्विजत्वनिरूपणार्थमाह- मातुरग्रेडधिजननं ट्वितीयं मौद्धिबन्धनात्‌। तृतीय यज्ञदीक्षायां 
ह्विजस्य श्रुतिचोदनात्‌॥ टीकाकारों ने इसमें श्रुतिप्रमाण भी प्रस्तुत किये हैं- 'पुनर्वा 
यदूत्विजो यज्ञियं कुर्वन्ति यद्दीक्षयन्ति 'तत्तद्‌ यज्ञियकर्मों में यजमान की अधिकारप्राप्ति 
के लिए यज्ञाचार्य उन्हें दीक्षित करें। श्रीरड्गरामानुजमुनि ने स्वकृत 'भावप्रकाशिका' 
में इस एलोक को उद्धृत कर “यज्ञदीक्षायां ट्विजस्थ विधिचोदितम्‌” लिखा है। 
श्रीमद्भागवतसप्ताहादि कथायज्ञ में भी तत्तद्वर्णाधिकारानुसार यज्ञदीक्षा से अधिकृत 
होना चाहिए। यज्ञदीक्षाननतर यजमानगण भी यज्ञविसर्जनपर्यन्त महागुर्वतिरिक्त 
सूतक-पातक से प्रभावित नहीं होता। विक्रमसंवत्‌ २,०६८ के श्रीसुरभिमहायज्ञ में 
प्राय: पाँच सहस्र ट्विजों ने पथमेड़ा गोधाम में श्रीसुरभिमन्त्र की यज्ञदीक्षा ली थीं। 

विप्र:- यद्यपि 'वेदाभ्यासाद्धवेद्धिप्र:” के अनुसार विप्र शब्द त्रैवर्णिकों में घटित 
हो सकता है, परन्तु लोक एवं शास्त्रपरम्परा से विप्र शब्द वेद-धर्मशास्त्रज्ञ ब्राह्मण 
के लिए ही प्रयुक्त है- “विप्रस्तथा श्रोत्रिय एव सम्मतः ' श्रोत्रिय यानी श्रुतिनिष्ठ को 
ही विप्र कहा जाता है ओर वह श्रोत्रिय पदवाच्य गृहस्थ ब्राह्मण ही है- श्रोत्रियो 
ब्राह्मणो ज्ञेयो न वैज़्यो न च बाहुज:। वेदाध्ययनसाम्ये5पि पुरुषोत्तमशब्दवत्‌॥ अतः 
यहाँ विप्र केवल ब्राह्मण के लिए. प्रयुक्त है। 'एषोदिता गृहस्थस्य वृत्ति्विप्रस्य 
शाश्वती' मनुस्म्ति ४।२५९ के भाष्यों में स्पष्ट लिखा है- “विप्रस्थ गृहस्थस्य, 
विप्रग्रहणाद्‌ ब्राह्मणस्यैव ग्रहणम्‌” विप्र शब्द से ब्राह्मण का ग्रहण होता है। 

द्विज- शब्द भी त्रैवर्णिकों के लिए प्राप्त होने पर भी तत्तत्‌ प्रकरणों में केवल 
ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त है; यथा- “जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय: संस्कारैद्विंज उच्यते', 
“'दानं दह्यादृह्विजातये” आदि स्थलों में ट्विज का अर्थ ब्राह्मण है। 


कोशकारों ने भी त्रेवर्णिकों को छ्विज बताते हुए विशेषरूपेण प्रथक्तः 
“द्विज:-संस्कृतब्राह्मण: ' संस्कारसम्पन्न ब्राह्मण को ट्विज कहा है। 

कौशिकसंहिता के श्रीभागवतमाहात्म्य में विशेष- अरुणोदय उत्थाय शौच 
स्नानादिक चरेत। वक्ता चात्र प्रकर्तव्यो विप्र: शास्त्रविशारद:॥ गोत्रप्रवरत्यागेडपि 
विप्रत्व॑ नश्यति ध्वुवम्‌॥। अतो विप्रं हि वक्‍तारं कुर्याच्छास्त्रस्थ बुद्धिमान्‌॥ भागवतादि 
की कथा के लिए वेदशास्त्रज्ञ विप्रवकता का वरण करना चाहिए। वह वितप्र 
रागद्वेषविनिर्मुक्त सर्वाज्भपरिपूरित दृष्टान्तकुशल थैर्यवान्‌ गृहस्थ वैष्णव हो। पुनः- 
वैष्णवो5त्र स विज्ञेयो यो विष्णोर्मुखमिष्यते। ब्राह्मणो5स्थ मुखमिति श्रुतेब्राह्मण एव 
सः॥ विष्णु के मुख से प्रकट होने के कारण ब्राह्मण की मुख्य वैष्णवता सिद्ध है। 
ऊपर कई प्रमाणों से सिद्ध किया जा चुका है कि वेदविशिष्ट गृहस्थ ब्राह्मण ही 
“विप्र:' पदवाच्य होते हैं। गृहस्थेतर कोई यति-विरक्‍्त स्वयं को विप्र या ब्राह्मण 
नहीं कहते; यद्यपि कहने में शास्त्रापत्ति नहीं। 

अच्युतगोत्र- श्रीमद्धागवत४।२ ११२ “अन्यत्र ब्राह्मणकुलादन्यत्राच्युतगोत्रत:' में 
'ब्राह्णकुलात्‌”' और “अच्युतगोत्रत:” का पार्थक्य भी विचारणीय है। साम्प्रदायिक 
वैष्णवजन इसी इलोक के आधार पर स्वयं को “अच्युत' गोत्र वाले सिद्ध करते हैं। 
यद्यपि गोत्रपरम्परानुसार “अच्युत' गोत्र की प्रवरसंख्या, प्रवरों के नाम, वेदशाखा, 
शिखा, सूत्र, स्वशाखीय सशथ्यादि की पद्धति आदि का कोई निश्चित निर्धारण 
नहीं मिलता। “अच्युत' गोत्र वाले किस शास्त्र के आधार पर कितने प्रवर का 
यज्ञोपवीत पहनें, कैसी शिखा धारण करें, किस शाखा की सश्या करें, उनके 
श्राद्ध किस शाखा की पद्धति से हों; शास्त्रज्ञ 'अच्युतगोत्रीयों' को इनका अन्वेषण 
करना चाहिए। 

यद्यपि इस एइलोक की टीका में श्रीविश्वनाथजी चक्रवती ने लिखा है कि- 
“अच्युत एव गोत्र प्रवर्त्तकतुल्यो येषां तेभ्य?चेति वैष्णवानां वर्णाश्रमाभावो व्यज्धित:' 
इससे वैष्णवों का वर्णाश्रमाभाव व्यज्ञचित होता है। तथापि श्रीवंशीधरजी ने सँभालने 
का प्रयास किया है- 'वैष्णवानां वर्णाश्रमाभावो ध्वनित इति चक्रवर्ती। ग्रम्थान्तरे तु- 
स्त्रीणां स्थात्पतिगोत्रत्व॑पाणिग्रहणतो यथा। नृणामच्युतगोत्रत्वमच्युताश्रयणात्तथा।। 
सन्त्यज्य विधिवत्सर्व पुत्रदारगृहादिकम। आत्मानं यद्धजेद्विष्णुमच्युताश्रयणं हि तत्‌॥ 
इति वैष्णवात्‌। विधिवदित्युक्ते: संन्यासो लक्ष्यते। यद्वा- विधिवच्छास्त्रविहिताचार्य- 
यथाधिकारमन्त्रग्रहणध्वनितः तन्नारदसनकादिषु विप्रद्विजोत्तमादिशब्दप्रयोगस्थ '“स्वागतं 
भो ह्विजश्रेष्ठा, यस्य विप्रा: प्रसीदन्ति” इत्यादिपृथूक्ते:। न तु जात्यादिव्युत्क्रमणेन 
मन्त्रग्रहणादि कार्यमिति भाव:। किञ्ञ अर्जुनादिमहाभागवतेषु क्षत्रियबाहुजादिप्रयोग- 
दर्शनाच्च तथा “नैष्ठिका: सनकादय:, तथा वत्रे, बृहदूव्॒तं मां तु” इति नारदोक्ते:। 
'कर्मभिर्गृहमेधीयैःः  इत्यादियुधिष्ठिराद्युक्तेश्च वर्णाश्रमाभिमानश्रवणादवैष्णवत्व- 
प्रसक्तेश्चिन्त्यम।' ..... 


अर्थात्‌ पुराणादि में नारद, सनकादि के लिए भी द्विजश्रेष्ठ और विप्र पद प्रयुक्त 
हैं; तथापि अच्युत गोत्र की कई शाखाओं ने श्रीवंशीधर की बात नहीं मानी और 
“गोत्रप्रवरत्यागेडपि विप्रत्व॑ं नश्यति ध्रुवम्‌' को ही पुरस्कृत करके “जात पात पूछे 
नहिं कोई” का राग अलापना चालू रखा। जबकि जातपात सनातन का मूलाधार है। 
दासास्पद वाले वैष्णवसम्प्रदायों में 'आत्मानं यद्भजेद्विष्णुम' यानी स्वयं को 
“अहं विष्णु:' विष्णु माननेवाले वैष्णव तो अश्रुतप्राय ही हैं; उन्हें ऐसा सुनना भी 
स्वीकार नहीं। चक्रवर्तीजी के अनुसार “अच्युत एवं गोत्र प्रवर्तकतुल्यो येषां 
तेभ्यचेति वेष्णवानां वर्णाश्रमाभावो व्यज्चित:' वर्णाश्रम को नहीं माननेवाले वैष्णव 
वर्णाश्रमनिष्ठ सनातनियों के उपदेशक कैसे हो सकते हैं? वेष्णवजन “अच्युत' गोत्र 
के प्रमाण में नारदपाञ्जरात्र के नाम से भी एक वचन प्रस्तुत करते हैं- पितृगोत्री 
यथा कन्या स्वामिगोत्रेण गोत्रिका। श्रीकृष्णभक्तिमात्रेणाच्युतगोत्रेण गोत्रिक:॥ ठीक 
है; परन्तु गोत्रसिद्धि में शाखा-सूत्र-प्रवरादि का अपलाप नहीं किया जा सकता। 
गोत्रप्रवरादि के साहचर्य से सर्वथा अनभिज्ञ कुछ बाबाओं ने भगवान्‌ श्रीराम को 
भी “अच्युत' गोत्र वाला कहना शुरू कर दिया; बहुत शोचनीय है! ऐसे बाबा 
प्रतिवर्ष की श्रीसीतारामविवाहलीला में अच्युत गोत्र के प्रवर क्‍या बोलते होंगे? 
कन्यादान की पद्धतियों में प्रवर्ियों की संख्या और उनके नाम बोले जाते हैं। 
निशचय ही अपने अधिकार की सीमा का अतिक्रमण सदेव हानिकारक होता है। 
विविध युक्‍्तिप्रमाणों से सिद्ध होता है कि “व्यासासनोपविष्टस्तु विप्रो व्यासो न 
संशय: ' व्यासासन पर विराजमान होने के अधिकारी विप्र यानी गृहस्थब्राह्मण ही 
व्यासरूप में पूजनीय हैं। ऐसे शास्त्ररक्षासमर्पित विप्र की पुरातनवृत्ति का विलोप 
बहुत दुःखद है- “विप्रस्थ वृत्तिकरणात्कोटिगोदानजं फलम्‌। विप्रस्थ वृत्तिहननात्पापं 
गोकोटिघातजम्‌।' व्यासजी के नाम पर ब्रह्मवृत्ति खाने-पचाने वाले अनधिकारियों 
को सदैव सावधान रहना चाहिए। भगवान्‌ वेदव्यास भी गृहस्थब्राह्मण ही थे। 
पद्यपुराणादि में धर्मशास्त्रीय रहस्य है- “वक्त्रा क्षौरं प्रकर्तव्यं दिनादर्वाग्व्रताप्तये। 
अरुणोदये5सौ निर्वर्त्य शौच स्नानं समाचरेत्‌॥ अरुणोदय उत्थाय शौचं स्नानादिकं 
चरेत्‌। वक्ता चात्र प्रकर्तव्यो विप्र: शास्त्रविशारद:॥' श्रीमद्धागवतकथाधिकारप्राप्ति 
के लिए वक्ता को कथारम्भ से एक दिन पूर्व अरुणोदयकाल में क्षौर कराना 
चाहिए। ध्यातव्य- यहाँ कथावक्ता के क्षौर का समय अरुणोदयकाल लिखा है और 
धर्मशास्त्र के अनुसार अरुणोदयकाल में “गृहस्थ”' के क्षौर का विधान है। 
परमहंसधर्मनिर्णय में- यते: सड्भवकाले च उष:काले च यज्वनाम्‌। गृहस्थस्यारुणोदये 


स्त्रीशूद्राणां दिनोदये।। सड्रवकाल यानी पञ्ञधा विभक्त दिनमान के द्वितीयभाग में 


यतियों के क्षौर का विधान है। इस वचन से भी यतियों एवं विरक्तों का 
आनुष्ठानिक कथाधिकार निरस्त हो जाता है। अतः अरुणोदयक्षौराधिकारी गृहस्थ 
ब्राह्मण ही कथाव्यासपीठाधिकारी सिद्ध होते हैं। 


अन्यत्रापि- व्यासपीठस्थितं द्विजम्‌। व्यासस्थानस्थितो विप्रस्तावद्विष्णुर्न संशय:।॥। 
व्यासपीठ पर विराजमान विप्र साक्षाद्‌ विष्णुरूप ही हैं। यहाँ किसी सम्प्रदाय के 
विरक्तवेष्णव की कोई चर्चा नहीं, व्यासासनस्थ विप्र स्वयं ही विष्णुरूप हैं। सर्वत्र 
के कथाव्यासादिवरणसंकल्प में 'अप्रुकगोत्रमम्ुकशर्माणं ब्राह्मणं वृणे' वाक्यप्रयोग 
प्राप्त होने से वेदादिशास्त्रसदाचारनिष्ठ गृहस्थन्राह्मण के ही कथावकक्‍तृत्वादि सिद्ध 
होते हैं। सनातनसंसार के किसी कथाव्यासादिवरणसंकल्पपद्धति में “अच्युतगोत्रम्‌ 
अमुकदासं वृणे! अथवा “अमुकगोत्र ब्राह्मणेतर'ं गृहस्थेतर' पुरुषेतर' वा 
कथावक्तृत्वेन, दीक्षागुरुत्वेन, आचार्यत्वेन वा त्वामहं वृणे' ढूँढ़ना कठिन ही नहीं; 
असम्भव है। पुनः लिखा है- अन्ते व्यासगृहं गत्वा वस्तु व्यासार्पितं च यत्‌॥ निवेद्य 
स्वगृहं गच्छेत्युराणोक्तफलं लभेत्‌॥ कथा के अन्त में यजमान कथाव्यास के घर 
जाकर प्रदत्त वस्तु पहुँचा दे। शोचनीय- गृह से निकल चुके विरक्तों एवं 
संन्यासियों का गृह कहाँ? इससे भी ब्राह्मण का कथाव्यासाधिकार सिद्ध होता है। 

पुनः कथाव्यास विप्र का पत्नीपुत्रादिवान्‌ होना लिखा है- 'सपलत्लीक द्विजं पूज्य 
व्यासरूपिणमीश्वरम्‌। लिखित्वा लेखयित्वा वा द्््राद्नप्राय पुस्तकम्‌। द्वादशस्कश्च- 
संयुक्त श्रीमद्धागवतस्थ च॥ रौप्यपट्टकसंयुक्तं कोशेयाच्छादितं शुभम। हेमसिंहासने 
स्थाप्य चतुर्विशतिकर्षकै:॥ विष्णुभक्ताय दातव्यं पुत्रपौत्रयुताय च। वस्त्रालड्डरारसहितं 
शास्त्रज्ञाय द्विजाय च।॥ 'श्रोताओं के द्वारा प्रदत्त 'दद्यात्सुवर्ण धेनुं च ब्रतसम्पूर्तिहेतवे' 
स्वर्णादिग्रहण के अधिकारी केवल गृहस्थ ब्राह्मण हैं। पुनः यतियों एवं विरक्तों 
लिए 'प्रतिग्रह न गृह्नीयान्नेव चान्यं प्रदापयेत्‌' प्रतिग्रह और दान का भी निषेध है। 
इतने पर भी गृहस्थेतरसमूह स्वयं को प्रतिग्रहाधिकारी और कूटुम्बवान्‌ सिद्ध करने 
में कठिन परिश्रम क्‍यों करते हैं? यहाँ स्पष्ट ही “आचार्याय सुधीर्दत्वा' आचार्य को 
देने का विधान है और श्रीमद्धागवत ११॥३।४८ वंशीधरी के अनुसार भी वह 
आचार्य 'आचार्यएच ब्राह्मण एव, सो5पि गृहस्थ एव' गृहस्थब्राह्मण ही हैं। 
भक्तिरलावलीकार ने 'यः स्वानुभावमखिलं के व्याख्यान में 'भागवताचार्य शुक 
स्तौति' भागवतवक्ता शुक के लिए 'आचार्य' लिखा है। श्रीशुकदेवजी से 
सम्बच्ित श्रीमद्धागवत के प्रत्येक पद युक्तिप्रमाणतः विचारणीय हैं। 

श्रीशुकदेवजी के गार्हस्थ्य पर पृथक्‌ से लिखा जायगा; यहाँ वार्त्ताक्रम में थोड़ा 
लिख दिया गया है। विद्वज्जन विमएपर्यन्त इसे भी प्रौढिवाद ही समझें। एतद्दर्थ 
आपके युक्तिप्रमाणपूर्ण शास्त्रविचार सदैव समामन्त्रित हैं। 

अच्छा, यदि शुकदेवजी को संन्यासी परमहंस मान भी लिया जाय तो उनके 
श्रोता भी तो त्यक्तधनपुत्रादि प्रायोपवेशी परीक्षित्‌ जैसे ही थे। धनपुत्रादिसुखाभिलाषी 
गृहस्थों को कथा सुनाने के लिए गृहस्थ ब्राह्मण ही उपयुक्त होंगे। परमहंसोपनिषत्‌ 
में 'भिक्षः सौवर्णादीनां नेव परिग्रहेत” यति-विरक्तों के लिए सुवर्णादिपरिग्रह का 
विधान नहीं है। तितिक्षु गृहस्थ भी बहुत प्रशंसनीय होते हैं। 


आचार्य :- तत्र “लब्धानुग्रह आचार्यात्‌*' (भागवत ११॥३।४८) वंशीधरटीका- 
“आचार्याल्लब्धानुग्रह: प्राप्तदीक्ष:' आचार्य से दीक्षा प्राप्त करे। 'आचार्यएच ब्राह्मण 
एवं, सो5पि गृहस्थ एव' गृहस्थब्राह्मण ही दीक्षाप्रद गुरु एवं कथादि के आचार्य हो 
सकते हैं। विभिन्न वचन हैं- “तत्त्वज्ञो यत््रमन्राणां पुरश्चर्यारतः सदा। तपस्वी 
सत्यवादी च गृहस्थो गुरुरुच्यते॥ महाभागवतश्रेष्ठो ब्राह्मणो वे गुरुननणाम्‌। सर्वेषामेव 
लोकानामसौ पूज्यो यथा हरि:॥ आचार्यो वेदसम्पन्नो विष्णुभक्तो विमत्सर:। ब्राह्मणो 
वीतरागछच क्रोधलोभविवर्जित:॥ श्रुतिरपि- तद्विज्ञानाथ॑ स॒ गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणि: श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ इति श्रुत्युक्तं श्रोत्रियत्वं ब्राह्मण एवं पर्यवस्यति। 
श्रोत्रियो ब्राह्मणो ज्ञेगो न वैज़्यो नेव बाहुज:। वेदाध्ययनसाम्ये5पि पुरुषोत्तमशब्दवत्‌।॥। 
हरिर्यथा वे पुरुषोत्तमस्स्पृतो महेश्वरस्क्रयम्बकमेव नापर:। इन्रो यथा वे 
शतमन्युरुच्यते विप्रस्तथा श्रोत्रिय एवं सम्मतः॥ इति संहितोक्ते:। अन्नेवकारो 
विप्रपदेनैवान्वेति विप्र एव श्रोत्रिय इत्यर्थ:। तद्देवलस्मृती- एकां शाखां सकलपां वा 


किश्ज ब्राह्मणों का स्कान्दादि द्विजेतरत्वकथन भी विचार्य है- “जन्मना ब्राह्मणो 
ज्ञेयः संस्कारादद्विज उच्यते। विद्याभ्यासाद्धवेद्निप्रस्त्रिभि: श्रोत्रियशब्दभाक॥' इति 
याज्ञवल्क्थेनाप्ययमर्थ उपबृंहित:। रूढियोंगमपहरतीति पंकजादिवदयं न्यायोडत्र 
अनुसश्वेय:। “ब्राह्मण्यां ब्राह्मणाज्जातो ब्राह्मण: कथ्यते बुधै:” इति जातृूकर्ण्योक्ति:। 
यच्च “जन्मना जायते शूद्र:' इत्युक्तं तदनुपवीतत्वाद्वेदानधिकाराद्वेदरहितत्वाच्च शूद्रवद्‌ 
गौणव्यवहारो न शूद्र:। जन्म से यज्ञोपवीतपर्यन्त वेदाध्ययन में अधिकार न होने से 
ही ब्राह्मणों को ट्विजेतर कहा है। 

कौशिकसंहिता के अनुसार “आचार्य त्वं ब्राह्मणस्य स्थापितं पद्ययोनिना' ब्रह्माजी 
ने गृहस्थ ब्राह्मण में ही कथादि सकलयज्ञों का आचार्यत्व संस्थापित किया है। 
कोशिकसंहिता के अनुसार ब्राह्मणों में 'आत्मोद्धारक्ता' और 'परोद्धारकता' दोनों 
शक्तियाँ होती हैं; अन्यों में केवल 'आत्मोद्धारकता' शक्ति होती है। अन्यवर्ण 
वाले स्वयं के लिए अनुष्ठान कर सकते हैं, दूसरे का संकल्प नहीं ले सकते। 

दीक्षागुरु:- सभी वर्णों को दीक्षा देने का अधिकार ब्राह्मण को है। भविष्यपुराण 
के अनुसार- “श्रृणु राजेन्द्र वक्ष्यामि मन्त्रग्रहणमुत्तमम्‌। ब्राह्मणं श्रोत्रियं शुद्ध नारायण- 
परायणम्‌।॥ प्रणम्य विधिवद्धक्त्या मन्त्र गूह्ीत संशतः। यो मोहादन्यवर्णभ्यो मन्त्र 
गृह्नाति कहिचित्‌॥ वेषान्तरमितेभ्योषपि न स कल्याणभाग्भवेत्‌। अतः कार्यों गुरुविंप्रो 
गृहस्थो गृहिभि: सदा।' इन बचनों से ब्राह्मणेतर और गृहस्थवेषान्तर से मन्त्र ग्रहण 
करना निषिद्ध सिद्ध होता है। यत्तूक्‍्तम्‌ू- “अवैष्णवोपदिष्टेन मन्त्रेण निरय॑ व्रजेत।' 
तत्रापि- ब्राह्मणा वैष्णवा मुख्या यतो विष्णुमुखोद्धवा:। विप्रै: कृता वैष्णवास्तु त्रयो 
वर्णा भवन्ति हि॥ इत्यादिवृन्दावनमाहात्म्यवाक्येन समाधेयम्‌। श्रीमद्धागवतादिशास्त्र 
श्रद्धया अनुष्ठेय हैं, न कि नयनमनोमोदन के लिए। 


किशञ्ञ पुराणान्तरे5पि-अन्यो5न्यं गुरवो विप्रा न होषामपरो गुरु:। वर्णानामाश्रमाणां 


च गुरुविंप्र: सदा विभो॥ सेव्य एवं हि सर्वेषां विप्रो राजर्षिसत्तम। देवानां दानवानां 
च मनुष्याणां च का कथा॥ आरोपयन्ति ये विप्रे सेवकत्वं नराधमा:। ज्ञेयास्ते सर्वथा 


गृहस्थेतरविप्रदीक्षाउपि न ग्राह्मा। गृहस्थेतर विप्रकुलोत्पन्न से भी दीक्षाग्रहण का 
निषेध है- यतेदीक्षा पितुरदीक्षा दीक्षा च वनवासिनाम्‌॥ विविक्ताश्रमिणां दीक्षा न सा 
कल्याणदायिका।। इति गणेश्विमर्षिण्याम्‌। एतच्च सर्व कल्याणार्थदेवतामन्त्रग्रहणपरं 
बोध्यम्‌। यामले तु- यदि भाग्यवश्ननैव सिद्धविद्यां लभेत्िये। तदेव तां तु गृह्नीयात्‌ 
त्यक्त्वा गुरुविचारणाम्‌॥ गृहस्थेतर सिद्धविद्य यति भी अमुकामुक को तत्तन्मनत्र की 
दीक्षा दे सकते हैं, महर्घवेषधारी मात्र नहीं। 

सज्जनो! परम्परा से सबने ब्राह्मणों से कथा सुनी हैं; यतियों-विरक्तों के लिए 
धर्मरक्षणबुद्धया सत्सड्र, प्रवचनमात्र का विधान होने से साड्डूल्पिक आनुष्ठानिक 
कथादि में अधिकार सिद्ध नहीं होता। गृहस्थेतरों के लिए यह कितना उचित है कि 
कोई अपने मृत माता-पिता के निमित्त उनके चित्रपट रख कर कथात्मक काम्य 
कर्मकाण्ड करे और आप 'गेहे गेहे जने जने' कर्मकाण्ड कराते चलें? ऐसे 
काम्यकर्मो में ब्राह्मणातिरिक्त दानप्रतिग्रहानधिकारी किसी अन्य का अधिकार नहीं। 

गृहस्थेतरजन वीतरागमागी हैं, वित्तरागमागी नहीं। आपके लिए शास्त्रादेश है- 
'आविक त्वधिक वस्त्र तूलं तूलपटीं तथा। काञझ्जनं शिबिकां गाइच भूमि धान्यं धन 
स्त्रिय:॥ दासीं दासं गृह यान॑ रसद्र॒व्यं तथा पशून्‌। प्रतिगृह्य यतिश्चेतान्‌ पतितो नात्र 
संशय:॥” आप सर्वत्र 'वक्तुनैव प्रतिग्रह:” से काम नहीं चला सकते। आपमें 
“वक्तुर' घटित होगा ही नहीं। आप कुटीचक, बहूदक, हंस नहीं; सीधे परमहंस ही 
होते हैं तो आपके लिए- कौपीनयुगलं कथ्था दण्ड एकपरिग्रह:। यतेः परमहंसस्य 
नाधिक तु विधीयते। यदि वा कुरुते रागादधिकस्य परिग्रहम्‌। रौरवं नरक गत्वा 
तिर्यग्योनिषु जायते।। ये विधान हैं। 'काषायं ब्राह्मणस्योक्तम्‌” आप सभी वर्णों को 
महँगे काषाय पहना कर विरक्त बना देते हैं, वह भी सही नहीं। 

श्रीयादवप्रकाश के “यतिधर्मसमुच्चच” में लिखित का वचन उद्धृत है 'न 
शिष्यसंग्रह कुर्यात्‌', दक्षस्मृति में लिखा हे- “लाभपूजानिमित्तं हि व्याख्यान 
शिष्यसंग्रह:। एते चानये च बहव: प्रपञ्ञा: कुतपस्विनाम्‌॥।', “विरक्तानां महामुने। 
सिद्धान्तश्रवणं प्रोक्त॑ पुराणश्रवणं बुधै:॥”,  'पुराणश्रवणाभ्यासं भक्तितो 
नित्यमाचरेत्‌' यति-विरक्तों को ब्राह्मणों से पुराणश्रवण करना चाहिए। अविच्छन्ना 
भक्ति के लिए “भक्त्या5विच्छिन्नया युक्तस्तस्मात्पौराणमभ्यसेत्‌” पुराणों का अभ्यास 
कर्तव्य है; परन्तु 'नेतिहासपुराणादीन्वाचयेत्‌' ,'वेद॑ विहायोपनिषदर्थ चिन्तयेत्‌' , 
“सदोपनिषदं विद्यामभ्यसेन्मुक्तिहेतुकीम' महाभारत, पुराणादि का वाचन एवं 
कर्मकाण्डात्मक पूर्वभागवेद का व्यापार न कर उपनिषदर्थों का चिन्तन करें। 


“यति:। न चाध्ययनशील:ः स्यान्न व्याख्यानपरो भवेत्‌॥, “मझ्जस्थो न भवेद्यति:', 
“मज्जक॑ च त्यजेद्यति:” आदि विचार्य एवं पाल्य हैं। “यतिनं यानरोहिणं दृष्ट्वा 
सचेलं जलमाविशेत्‌' भी विशोच्य है। बहुत परिश्रम करने पर भी गृहस्थब्राह्मणेतरों 
को व्यासासन पर बैठने का कहीं से कोई शास्त्राधिकार सिद्ध नहीं होता हे। 

पदापुराणादि में और भी कहा है- “वक्तार  ब्राह्मणं कुर्यन्नान्यवर्णजमादरात्‌' 
जन्मत: ब्राह्मण को ही कथाव्यासपीठ पर बैठाना चाहिए। अन्यत्र भी- ब्राह्मणादिषु 
सर्वेष ग्रन्थार्थ चार्पयेत्रपन य एवं वाचयेद्राजन्‌ स विप्रो व्यास उच्यते॥ ब्राह्मण को 
आगे बैठा कर सबको कथा सुनाने वाले 'विप्र' को “व्यास' कहा जाता है। हेमाद्रि 
में उद्धृत नन्दिपुएण का वचन है- “वाचको ब्राह्मण: प्राज्ञ: श्रुतशास्त्रो महामना:' 
श्रुतिनिष्ठ ब्राह्मण ही वाचक के रूप में व्यासपीठ पर विराजने के अधिकारी हैं। 

पद्मापुराणीय श्रीमद्धागवतद्वादशस्कश्यमाहात्म्य में भी कथाव्यास के लक्षण हें- 
“नित्यं शणोति स कथां व्यासं कृत्वा द्विजोत्तमम्‌' द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मण को कथाव्यास 
में नियुक्त कर कथा सुने। रागद्वेषविनिर्मुक्तः शास्त्रज्ञो विष्णुपूजक:। अड्भैरविकलो 
धीरो ब्राह्मण: सत्यभाषण:॥ गृहस्थो5ध्यापनरत ऊर्ध्वपुण्ड्धरस्तथा। व्यास: प्रोक्तः 
श्रोतृजनाह्नादकृत्रियदर्शन:॥ तन्मुखेन श्रुता गाथा सर्वसिद्धिप्रदा भवेत्‌॥ रागद्वेषादि से 
विनिर्मुक्त, वेदधर्मशास्त्रज्ञ, विष्णुभक्त, अविकलाडु, थैर्यवानू, सत्यभाषी, 
वेदाद्यध्यापनरत, ऊर्ध्वपुण्ड्धारी, श्रोताओं को आह्वादित करनेवाले और देखने में 
सुन्दर गृहस्थ ब्राह्मण ही कथाव्यास होने के अधिकारी हैं। ऐसे वाचक के मुख से 
सुनी कथा सर्वसिद्धियों की देने वाली होती है। 

ऊर्ध्वपुण्ड्धर :- शास्त्रों के अनुसार श्रौतस्मार््तनिष्ठ ब्राह्मणों को तप्तमुद्रादिरहित 
ऊर्ध्वपुण्ड्र लगाना चाहिए। स्मृतिमुक्ताफलम्‌ में लिखा है- “तप्तमुद्रादिसहितोर्ध्वपुण्डूं 
वैदिकेर्न धार्यम। केवलोर्ध्वपुण्डुं तु उक्तानेकश्रुतिस्मृतिपुराणसिद्धत्वाद्धायमेव। न च 
तासां श्रुतीनामप्रामाण्यशड्भा- ऊर्ध्वपुण्ड॑ तु॒विप्राणां सततं श्रुतिचोदितम्‌। 
श्रुतिस्पृत्युक्तमार्गेण म्रदो धारणमुच्यते।। ऊर्ध्वपुण्डं म्रदा पूर्वमनुष्ठाय. समाचरेत्‌। 
अमिनहोत्रसमुद्धृतभस्मना5पि त्रिपुण्ड्कम॥ ऊर्ध्वपुण्डुं त्रिपुण्डं च द्वावेतो धारयेद्द्विज:। 
तयोरेक परित्यज्य रौरवं नरक व्रजेत्‌॥” श्रौत-स्मार्त्तत्राह्मणों को “ऊर्ध्वपुण्डे त्रिपुण्डुं 
स्यात्रिपुण्ड़े नोर्ध्वपुण्ड्रकम्‌' पहले मृत्तिका से ऊर्ध्वपुण्ड्र लगाकर भस्मत्रिपुण्ड्र लगाना 
चाहिए। गोपीचन्दन के साथ भस्म मिलाना सामान्येन निषिद्ध है, स्पृतिरतत के मत 
से ब्राह्षण और नृष भस्ममिश्रित चन्दन त्रिपुण्ड़ के ऊपर लगा सकते हैं। 

जो ब्राह्मण ऊर्ध्वपुण्ड्र नहीं लगाते, उनके लिए भी वरण, व्यासपूजा, श्राद्ध, 
राज्यासन में ऊर्ध्वपुण्ड़्र लगाने का विधान है- 'वरणे व्यासपूजायां श्राद्धे राज्यासने 


तथा। ऊर्ध्वपुण्डं प्रकुवीत न कार्या्वे त्रिपुण्ड्क्म॥ जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये 
पितृकर्मणि। तत्सर्व नश्यति क्षिप्रमूर्ध्पुण्डं विना कृतम्‌॥ पूजाकाले च होमे च साय॑ 
प्रातः समाहित:। नामान्युच्चार्य विधिना धारयेदूर्ध्पुण्ड्रकम्‌॥' यहाँ किसी सम्प्रदाय से 
वैष्णव बने ब्राह्मण की चर्चा नहीं, श्रौतस्मात्तकर्मप्रवृत्त विष्णुभक्त ब्राह्मणमात्र की 
चर्चा है। संग्रहकार ने दोनों प्रकार के पुण्ड्धारण का विकल्प बताया है। किसी एक 
का धारण भी वैध ही है। पुनशच वरण करने योग्य कथाव्यास के प्रकरण में 
भागवतश्रवण का विधान बतानेवाली कौशिकसंहिता ने कहा है- तप्तमुद्राधारणेन 
यवनीमैथुनेन च। ब्राह्मण्यं नश्यति यथा साधुभाव: कुसडद्भमात्‌॥ अन्यत्र भी कहा ही 


है- 'गोत्रप्रवरत्यागेन विप्रत्व॑ं नश्यति ध्रुवम्‌” गोत्रप्रवर के त्याग से विप्रत्व विनष्ट हो 
जाता है। अन्यप्रकारक वचन भी द्र॒ष्टव्य- आत्मयोग्यं च ताम्बूलमधिक वा समर्चयेत्‌। 
बूृहि पुण्यकथां ब्रह्मन्यौराणिकीमितीरयेत्‌॥। हे ब्रह्म! आप मद्धतत्त ताम्बूलादि ग्रहण 
कर पुण्यमयी पौराणिकी कथा प्रारम्भ करें। यहाँ गृहस्थ ब्राह्मण को ही “ब्रह्मन' 
कहा जा रहा है। शास्त्रों में गृहस्थों के लिए ही ताम्बूलग्रहण का विधान है। 

पुनः स्पृतियों में भस्मत्रिपुण्ड वाली ऊपर की रेखा को भी ऊर्ध्वपुण्ड्र कहा गया 
है- “मानस्तोकेतिमन्रेण मन्त्रितं भस्म धारयेत्‌। ऊर्ध्वपुण्डुं भवेत्साम मध्यपुण्डुं यजूषि 
च।॥ अध:पुण्ड्म्चः साक्षात्‌ तस्मात्युण्डुं तु त्यायुषम। त््यायुषणेव कुरुते ललाटे च 
भुजद्ये। नाभो शिरसि हत्पाएवें ब्राह्यणो वेदिक:ः सदा॥' वैदिक ब्राह्मणों को 
यज्ञादिभस्म से ऊर्ध्वपुण्ड्, मध्यपुण्ड् और अधःपुण्डर तिर्यक्‌ त्रिपुण्ड्र सदैव धारण 
करना चाहिए। शास्त्रीय शब्दों के अर्थ बड़े गूढ़ होते हैं। 

वेदशास्त्रविशुद्धिकृत्‌- क्वचिद्दृष्ट मुद्राक्षरादिदोषोत्पन्न त्रुटियों को वेदादिशास्त्रों 
की परम्परा से सही कर लेने वाले एवं विभिन्न सन्दिग्धस्थलों में परम्पराप्राप्त 
वेदशास्त्रोक्त सनातनी मेधा से परिशोधित यथार्थ व्याख्यान प्रस्तुत करनेवाले 
सुयोग्य सदाचारी ब्राह्मण ही कथावाचन के अधिकारी हैं। “वेदशास्त्रविशुद्धिकृत्‌' 
कथन से सकल वेदानधिकृतों का कथावाचन भी निषिद्ध हो गया। श्रीमद्धागवती 
कथा “वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवती कथा' वेद और उपनिषदों के सार की सार 
है। यद्यपि मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेदों का ही अन्तिम भाग उपनिषत्‌ है, तथापि 
“वेदोपनिषदां' में वेद और उपनिषत्‌ के पृथक्कथन से 'वेद' का अर्थ पूर्वभाग यानी 
कर्मकाण्ठ और 'उपनिषत्‌' का अर्थ उत्तरभाग यानी वेदान्त सिद्ध होता है। वैध 
यतियों के लिए उपनिषच्चिन्तन कर्तव्य है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पूर्वभाग 'वेद' या 
कर्मकाण्ड कराने में गृहस्थन्नाह्मणों का अधिकार है और अध्ययनादि में अन्य द्विजों 
का भी। विशेष में- “ब्रह्मानुभवसम्पन्ना: शास्त्रज्ञाशचानसूयव:। तात्पर्यरससारज्ञास्त 
एवात्राधिकारिण:।।' धर्मरक्षणार्थ व्याख्यान का अधिकार ब्रह्मानुभूतिसम्पन्न वेदादि 
शास्त्रों के मर्मज्ञ लाभपूजादिस्वार्थविरहित अनसूय तात्पर्यरससारज्ञ को है। 


श्रीमद्भागवतवक्ता शुकदेवजी 

श्रीमद्धागवतवक्ता शुकदेवजी इसी प्रकार के ब्रह्मानुभवसम्पन्न गृहस्थमहात्मा 
हैं। पुनश्च पुराने प्रकाशित संस्करणों के व्यासपूजन में 'शुकरूप ह्विजश्रेष्ठ' पाठ 
मिलता है और अन्य कई प्रसंस्करण 'शुकरूप प्रबोधज्ञ' छाप रहे हैं, 'ह्विजश्रेष्ठ' 
का बदलना भी विचारणीय है। 'द्विजश्रेष्ट! पाठ से गृहस्थकथाव्यास की 
कथाधिकारिता सिद्ध होती है और 'प्रबोधज्ञ' से घालमेल। 

पुनः गृहस्थेतर परमहंसों को पिता के नाम से पुकारने की प्रथा अभी के 
विरक्त-यतियों में नहीं दीखती और भागवतवक्ता शुकदेवजी के लिए 'वैयासकिः:, 
व्यासपुत्र:” आदि का प्रयोग है। 

शब्दकल्पद्रमकार ने भागवत९।२१।२५ की श्रीधरी 'स एव कृत्व्यां कृत्वीसंज्ञायां 
शुककन्यायां ब्रह्मदत्तं जनयामास। यद्यपि शुक उत्पत्त्यैव विमुक्तसड़ो निर्गतस्तथा5पि 
विरहातुरं व्यासमनुयान्तं दृष्ट्वा छायाशुक निर्माय गतवांस्तदभिप्रायेणैव गार्हस्थ्यादि- 
व्यवहार इत्यविरोध:।' टीका पर भी विचार करके ही 'शुकदेवः” के परिचय में 
श्रीविष्णुपुराण ४।१९ की श्रीधरटीका को उद्धृत करते हुए- “्यासपुत्रः. स च 
परीक्षिताय श्रीमद्धागवतं श्रावयामास' प्रायोपवेशी परीक्षित को श्रीमद्धागवत सुनाने 
वाले शुकदेवजी के गार्हस्थ्य का परिचय दिया है- “तस्योत्पत्तियथा हरिवंशे 
वायवीये च- पराशरकुलोत्पन्न शुकों नाम महायशा:। व्यासादरण्यां सम्भूतो 
विधूमो5ग्निरिव ज्वलन्‌॥ स तसस्‍्यां पितृकन्यायां पीवर्या जनयिष्यति। कृष्णं गौर प्रभु 
शम्भुं तथा भूरिश्रुत॑ जयम्‌॥ कन्यां कीर्तिमतीं षष्ठीं योगिनीं योगमातरम्‌। ब्रह्मदत्तस्थ 


शब्दकल्पद्रुमकार को भी शीघ्र नकार देना सही नहीं। श्रीमद्भागवत ९।२१२५ 
के अन्य टीकाकारों ने भी श्रीधरोक्त पंक्ति का उल्लेख तो कर दिया है, परन्तु पूरे 
मन से नहीं। उल्लेख करते हुए भी वंशीधर आदि ने बहुकालान्तरीय तीन शुकों का 
स्मरण किया है, विश्वनाथचक्रवर्ती ने भागवतवक्ता शुकदेव को अरणिसम्भूत शुक 
से इतर व्यास का प्रथम पुत्र माना है, सिद्धान्तप्रदीषकार ने कृत्वी को छायाशुक 
की कन्या लिखा है एवं बालप्रबोधिनी और भक्तमनोरञ्जनीकार ने भी कृत्वी को 


शुकान्तर की कन्या कहा है। क्रमसन्दर्भवार ने कृत्वीजजक शुक के प्रकरण को 
कल्पान्तरीय या “किमृुत छायाशुककल्पितस्येति' से काल्पनिक छायाशुक कहा है। 

यदि विविध प्रमाणों से प्रमाणित भागवतवक्ता भगवान्‌ शुक को मन से गृहस्थ 
मान लिया जाय तो ये सारे 'किमृत' स्वयं समाप्त हो जाएँगे। मानने में आपत्ति 
क्यों? आप गृहस्थ नहीं हैं इसीलिए? भगवच्चर्चा में प्रपञ्ञ॒ का परित्याग 
आवश्यक है। भागवत में गृहस्थ महाभागवतों के गुणगान भरे हैं। 

नोट- मेंने पहले ही निवेदन किया है कि विद्वज्जन विमर्शकालपर्यन्त इस 
शुकप्रकरण अथवा अन्य को भी 'प्रौढिवाद' मान निर्णयात्मक सच्चर्चा करें। 


श्रीमद्भागवत के प्रकरणक्रम से कृत्वीपति नीप या अणुह के शवशुर शुक की 
सड्गति तो लग सकती है, परन्तु छायाशुक' पर विचार करना चाहिए। 
श्रीमद्धागवत में भी छायाशुक की चर्चा है, परन्तु इस प्रकरण से पृथक्‌ है। अन्यत्र 
महाभारत, पुराणों में भी छायाशुकसहित कई अन्य शुकों की चर्चा है। 

श्रीधरोक्‍्त छायाशुक भी विचारणीय हैं। सज्जनो! इसे श्रीधरजी की अवमानना 
नहीं समझनी चाहिए। आप्तजन स्वयं के समालोचन से प्रसन्न होते हैं, खिन्न नहीं। 
श्रीवंशीधरजी प्रत्यक्ष ही श्रीधरटीका के महान्‌ व्याख्याकार हैं, तथापि उन्होंने 
तत्तत्स्थलों में केवल अपना विचार ही नहीं; श्रीधरजी का निराकरण भी किया है। 
यथा- श्रीभागवत ६।१८।४९ 'नोच्छिष्टं चण्डिकान्नं भुञ्जीत- चण्डिकायै भद्रकाल्यै 
निवेदितमन्नं न भुझ्जीत' (श्रीधरी) यानी 'चण्डिका का प्रसाद नहीं खाना चाहिए! का 
स्पष्ट विरोध करते हुए वंशीधरजी ने लिखा है 'ननु “न त्वजेद्देवनैवेद्यम्‌' इत्युक्ते: 
कथमुक्तं भद्गकाल्ये निवेदितं नाद्यात्‌?” जब शास्त्र का आदेश है 'देवनेवेद्य का 
त्याग नहीं करना चाहिए' तो श्रीधरजी ने नेवेद्य का निषेध क्‍यों लिखा? 

सज्जनो! इसे वशीधरजी के द्वारा श्रीधरजी का अपमान नहीं कहा जा सकता। 
श्रीवंशीधरजी से अधिक श्रीधरसाधना किसने की है? किसी ने नहीं। देवगुणसम्पन्न 
भगवदीय सत्पात्रों में प॒वषिक्षया विशिष्टार्थ का प्रादुर्भाव दूषण नहीं, भूषण होता है। 
इस प्रकरण में वंशीधरजी ने श्रीधरजी के “चण्डिकान्नं- पिपीलिकान्न' अर्थ को 
स्वीकार किया है, पूर्वार्थ को अस्वीकार। मन्मत्या चण्डिकान्न का अर्थ 'चडिँ कोपे' 
से कोपान्न या क्रोधान्न भी होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार स्व या पर की 
कोपावस्था में खाने, खिलाने और रसोई बनाने का निषेध है। 

श्रीमद्धागवत में जहाँ छायाशुक की चर्चा है वहाँ भागवतवक्ता शुक का प्रसड्र 
अन्वेष्टव्य है। महाभारतशान्तिपर्व ३३३ में छायाशुक की उत्पत्ति तब होती है जब 
शुकदेवजी ब्रह्मीभूत हो योगादिबलेन अन्तरिक्षमार्ग से वायुगत्या केलास की ओर 
प्रस्थान कर गये- शुकस्तु मास्तादूर्ध्वगतिं कृत्वा$न्तरिक्षगाम। दर्शयित्वा प्रभाव॑ स्वं 
ब्रह्मभूतो5भवत्तदा। तब उनके पीछे-पीछे श्ञोकाकुल व्यासजी चले और ऋषियों से 
अपने पुत्र के ऊर्ध्व गमन का वृत्तान्त सुनकर बड़े जोर से रुदन करने लगे- 
शशंशुकऋषयस्तत्र कर्म पुत्रस्थ तत्तदा। ततः शुकेति दीर्घेण शब्देनाक्रन्दितस्तदा।। तब 
शोकार्त्त व्यासजी को ढाँढस बाँधाते हुए भगवान्‌ शिव ने कहा- छायां स्वपुत्रसदृशीं 
सर्वतो5नपगां सदा। द्रक्ष्य्से त्वं च लोके5स्मिन्मग्प्रसादान्महामुने।। महामुने! तुम मेरे 
प्रसाद से इस जगत्‌ में सदा अपने पुत्रसदृश् छाया को देखते रहोगे, शीघ्र ही 
विषाद का परित्याग करो। 

पादय 'छायाशुको जाजलिजल्लुमुख्या:' एवं स्कन्दपुराणादि के छायाशुक विवेच्य 
हैं- 'छायाशुक॑ नमस्कृत्य कृष्णं च बलसंयुतम्‌। आराध्यमानं मुनिना शुकेन सतत 
शुभे।।' पुराणादि में अन्यान्य छायाशुक भी प्राप्त होते हैं। 


अस्तु; और भागवतवक्‍ता शुकदेवजी वन से लौटकर व्यासजी से श्रीमद्धागवत 
पढ़ते हैं, विदेहगाज जनकजी से ब्रह्मविद्या प्राप्त करते हैं और वे ही परीक्षित्‌ को 
श्रीमद्धागवत की कथा भी सुनाते हैं। महोपनिषत्‌ में श्रीवेदव्यासजी के कहने पर 
सुमेरुस्थित शुक ही जनकजी से ब्रह्मविद्याप्राप्त करने मिथिलापुर पहुँचते हैं- 'जनको 
नाम भूपालो विद्यते मिथिलापुरे। यथावद्वेत्यसौ वेद्यं तस्मात्सर्वमवाप्स्यसि॥। 
पित्रेत्युक्त: शुकः प्रायात्सुमेरोर्वसुधातलम। विदेहनगरीं प्राप जनकेनाभिपालिताम्‌।। 
ओर वही भोगापेक्षारहित निवृत्ततर्ष परमहंस शुकदेव परीक्षित्‌ को श्रीमद्धागवत की 
कथा भी सुनाते हैं। श्रीमदेवीभागवत, महाभारतादि में उन्हीं शुकदेव के गार्हस्थ्य की 
चर्चा है। इनमें छायाशुक का कोई कथानक नहीं है। 

ब्रह्माण्डपुराण ३।१० में- “भविता द्वापरं प्राप्य अष्टाविंशतिमेव तु॥ श्रीमान्व्यासो 
महायोगी योगस्तस्मिन्द्रिजोत्तमा:। व्यासादरण्यां सम्भूतों विधूम इब पावक:॥ 
पराशरकुलोद्धृूत: शुको नाम महातपा:। स तस्यां पितृकन्यायां पीवर्या जनयद्विभु:।॥। 
स्पष्ट ही अट्टाईसवें द्वापर के पराशरकुलोत्पन्न व्यासपुत्र शुक के द्वारा अम्निष्वात्तादि 
पितरों की मानसी कन्या पीवरी का वरण और उनसे पाँच पुत्र एवं एक कन्या को 
जन्म देना लिखा है। वायुपुराण २।९।८३-८७ में भी वसिष्ठ, शक्ति, पराशर, 
कृष्णट्वैपायन, शुक और कीरत्तिमती (कृत्वी) का क्रम है; जिससे वेवस्वत मन्वन्तर 
के अट्टाईसवें द्वापर वाले शुकदेव की सिद्धि होती है। इतने स्पष्टीकरण के बाद भी 
कल्पान्तर, युगान्तर, शुकान्तरादि कथने का क्‍या प्रयोजन? हाँ, विभिन्न कथाभेद 
की संगति के लिए कल्पान्तर, शुकान्तरादि की कल्पना आवश्यक हो जाती है; 
परन्तु अट्टाईसवें द्वापर के पराशरकुलोत्पन्न व्यासपुत्र शुक के द्वारा अमििष्वात्तादि 
पितरों की मानसी कन्या पीवरी से सन्‍्तानोत्यादन को विलुप्त करना सही नहीं। 

पुनश्च कुछ लोग शुकदेवजी को अनुपवीत बताते हैं, परन्तु इसमें प्रमाण क्‍या 
है? स्वामी करणपात्रीजी ने भी कई स्थलों में श्रीभागवतवक्ता शुकदेवजी को 
“यज्ञोपवीती' बताया है। पुनः शुकदेवजी को अनुपवीती सिद्ध करनेवाले को बताना 
चाहिए कि व्यासजी जैसे धर्मशास्त्रविशेषज्ञ ने किस आधार पर अनुपवीती पुत्र को 
वेदतुल्य श्रीमद्धागवत पढ़ा दिया? व्यासजी ने अनुपवीत शुक को किस आधार पर 
मिथिलेश से ब्रह्मविद्या ग्रहण करने की आज्ञा दी? विदेहराज जनक ने किस 
आधार पर अनुपवीती को ब्रह्मविद्या प्रदान कर दिया? “यं प्रत्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं ' 
के आधार पर श्रीमद्धागवतवक्ता शुकदेवजी को उपनयनसंस्कार से विरहित 


परिव्राजक परमहंस घोषित करनेवाले को यह भी बताना चाहिए कि किस शास्त्र 
के आधार पर वे किसी अनुपवीती को परिव्रजन का अधिकार दे रहे हैं? 


श्रीशुकरहस्योपनिषदादि के अनुसार यज्ञोपवीती शुक को वेदादिशास्त्र पढ़ाने 
वाले बृहस्पति के अपलाप का क्‍या प्रयोजन? बृहन्नारदीयपुराण १२॥५८।३४ 
“जातमात्रं मुने: पुत्र विधिनोपानयत्‌” में भी शुकोपनयसंस्कार वर्णित है। 

प्रभो! आपको इन्द्रविनिर्मुक्त गृहस्थवर्य शुकगुरु मिथिलेश विदेहराज जनक के 
परमहंसत्व में क्या बाधा दीखती है? आपको सर्वतन््रस्वतनत्रशिरोमणि भामतीकार 
पण्डित श्रीवाचस्पतिजी मिश्र महाभाग जैसे परमपूज्य गृहस्थ के परमहंसत्व में क्‍या 
बाधा दीखती है? भिक्षुकोपनिषत्‌- 'परमहंसा नाम संवर्त्तकारुणिश्वेतकेतुजडभरत- 
दत्तात्रेयशुकवामदेवहारीतप्रभुतय:” इन परमहंसों में कई नाम गृहस्थों के हैं। वेदर्षि 
वामदेव के पुत्र महात्मा उशिज थे। श्वेतकेतु ने भी अपने पिता उद्दयालक के कहने 
पर राजर्षि जनक से ब्रह्मविद्या का पाठ पढ़ा था, भारतीय गार॑स्थ्यव्यवस्था में 


इनका बड़ा योगदान है। अड्डिरसगोत्रीय ब्राह्मण जडभरत जडवत्‌ रहते थे। और ये 
संन्यासी बने विना वानप्रस्थ में ही विदा हो लिए थे तो ये यतिपरमहंस केसे ? 

भगवन्‌! पुनः आप गृहस्थशिरोमणि वेदव्यास के लिखे भागवत का चरमलाभ 
ले सकते हैं; आप श्रीराधा-कृष्ण, श्रीसीता-राम, श्रीशिव-पार्वती जैसे गृहस्थों की 
पूजा मन से कर सकते हैं तो निवृत्ततर्ष परमहंसशिरोमणि श्रीशुकदेवजी को गृहस्थ 
मानने में आपत्ति क्यों? जब कि महाभारत, पुराणों, उपपुराणों और उपनिषदों ने 
भी भगवान्‌ शुकदेव के सुसज्जित गार्हस्थ्य का ससमारोह वर्णन किया है। 
अकालकल्पित छायाशुक के नाम पर सकल शुकदेव के गार्हस्थ्य को धत्ता बता 
देना सही नहीं! आप धनपशुओं की उपासना से 'तपसी धनवंत' बन सकते हैं 
परन्तु कोई गृहस्थ आपके यहाँ मठाधीश नहीं हो सकते; क्यों? आप परम्परा की 
दुहाई देंगे, तो आपकी परम्परा में विशुद्ध वैराग्य का विधान था; आपने उसे कहाँ 
क्यों छोड़ दिया? अन्यातिक्रमणमात्र में परम्परा का पाठ पढ़ाना सही नहीं? 

महाप्रभो! आप कथा कहें, श्राद्ध-विवाह कराएँ; आज के संक्रमितकाल में कोई 
रोक नहीं सकता। परन्तु इनमें गृहस्थों का अधिकार नहीं है, यह कहने का शास्त्रीय 
आधार क्‍या है आपके पास? आप अपने सत्पर्पराप्रवरत्तकों के रूप में कोई 
“नारायणसमारम्भाम्‌' पढ़ते हैं, कोई “लक्ष्मीनाथसमारम्भाम्‌' तो कोई “श्रीसीतानाथ- 
समारम्भाम्‌' बोलते हैं; ये सभी गृहस्थों के शिरोमणि थे। आप गृहस्थब्राह्मणों की 
समारक्षित वृत्ति को सुस्थिर-संवर्द्धित करने का प्रयल करें, वेद और धर्म-संस्कृति 
का सुमड्रल होगा। ब्राह्मण ही अपने बच्चों को वेदादिरक्षा में प्रवृत्त कर सकते हैं। 

शब्दकल्पद्रुमादि के कथावाचक-व्यास शब्द में उद्धृत भविष्यपुराणादि के वचन- 
'पाठकब्राह्मण:, पुराणपाठक: विप्र:- ब्राह्मणं वाचक विद्यान्नान्यवर्णजमादरात्‌। 
श्रुत्वाउन्यवर्णजाद्राजन्वाचकान्नरक ब्रजेत॥ ब्राह्मणादिषु सर्वेषु ग्रच्थार्थ चार्पयेन्रप। य 
एवं वाचयेद्ब्रह्मनू स विप्रो व्यास उच्यते।। अन्यत्रापि- विप्रेतरमुखाच्छास्त्र श्रुतं हि 
नरकप्रदम्‌। विप्रस्थैवाधिकारो5स्ति धर्ममात्रोपदेशने।। 


वाचकलक्षणादि हेमाद्रौ नन्दिपुराणे- 'वाचको ब्राह्मण: प्राज्ञ: श्रुतशास्त्रो 
महामना:॥ वर्णोत्कृष्टो न लभते हीनवर्णस्थ शिष्यताम। हीनवर्णोषपि न 
गुरुर्वर्णोत्कृष्टस्थ जायते॥ वर्णोत्कृष्टो हीनवर्ण गुरु मोहाद्यदा55चरेत्‌। प्रायश्चित्तं तदा 
कृत्वा गुरु विप्रं समाश्रयेत्‌॥ अन्यथा गुरुशिष्यो तो जायेते नरकौकसौ। परीक्ष्येव 


ब्राह्मणविषये विशेषमाह वाराहादौ- “ब्राह्मण: स्वेतरान्वर्णान्‌ गुरून्मोहात्करोति 
यः। स याति नरक घोर विपन्नोषपि भवेद्धघ्रुवम।।' नारदवरतन्तुसंहिताभ्यामिति 
सर्वार्थचिन्तामणौ च। 

हीनवर्णगुरुतदुच्छिष्टाशनप्रायश्चित्तमू- 'हीनवर्णगुरूच्छिष्टभक्षणे निष्कृतिं चरेत्‌। 
चान्द्रायणत्रयं॑ कृच्छुदशक ब्रह्मकूर्चकम्‌।॥ गड्ढाम्बुपानं मासं वा गोदानदशक तथा। 
गायत्र्या लक्षमेक ब्राह्मीपानं च यावकम्‌॥ मासद्वयं ततो विप्रान्सम्भोज्योपनयेत्पुन:। 
उच्छिष्टाभक्षणे चेव दत्वा गा विप्रसेवनम्‌॥ मासं कृत्वोपनयनं कुर्यात्तेन ततः 
शुचि:॥।' 

गुरोरपि प्रायश्चित्त तत्रेवोक्तम- 'प्रमादादुत्तमं वर्ण शिष्यं कृत्वाउइधमो गुरू: 
जापयेल्लक्षगायत्रीं ब्राह्मणा्भोजयेदटूबहन्‌॥॥ गा दद्यादूबालवद्ठिप्रे ततः पूतो भवेत्युन:॥ 
बाला विद्यन्त यस्थ स बालवान्‌ स चासौ विप्रस्तस्मिस्तथा, चतुर्थ्य्थ सप्तमीत्यलं 
प्रसकतानुप्रसक्तेन।।' अलमतिविस्तरेणेदानीम॥ 

पुनर्निविदनम- यह सललेख किन्हीं माननीयों के विरोध में न होकर शास्त्रानुरोध 
मात्र में लिखा गया है; अतः प्रसीदन्‍्तु महात्मानो दुरात्मानो विरोधिन:। 
वेदधर्मावनार्थाय यतन्तामनिशं बुधा:॥ यथाशास्त्र प्रकुर्वन्तु वार्त्ता याथार्थ्यसिद्धये। 
वार्तभिरेव निष्न्नं न्याय्यं न्‍्यायविदो विदुः॥' इति शम्‌। शुभानि सन्तु..... 


